कल्याण नाम निधान कलि मल मथन पावन pavnanapateyamjan sapadiparipadp prada
prastitasobisra स्थान में कम कबि बर बच साम पावन पालन ना बीजम धरमद्रुमस या
प्रभाव तो भावता भूतए राम ना म भर जन धवबिजाना मर जन सुख सम पदान तरजनmयamdotana
राम रा मेती गरजना नामा कमाल ना भा nama कमल मा ने nama कमल पा दा namaste कमल जो
ब्रह्मण विदधातपुरबमjoबई das प्रहिनोतितस my तगnaदेवमात् बुद्ध prकशमmmucुरव शरणम
हम प्रपदबृंदावन चन्द्र श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर
हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भोरिधरगोबंदगोओ baal बिन्द गो
धार गोपाल बोलिए राघवेन्द्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन
दोनों प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में अब तक आप लोगों को बताया कि 3 तत्व सनातन
तत्व हैं नित्य तत्व हैं ब्रह्म जीव माया इन तीनों में हम लोग जीव तत्व कहलाते हैं
और हमारे अतिरिक्त 2 तत्व और बचे 1 ब्रह्म 1 माया हम अनाध काल से दुखी हैं, अशांत
हैं, अतिरक्त हैं अपूर्ण हैं और इसके विपरीत हम आनंद शांति, सुख, तृप्ति, पूर्णता
चाहते हैं क्यों चाहते हैं यह हमारा स्वभाव है क्यों स्वभाव है इसलिए हम आनंद
शांति पूर्णता इन सबका जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म उसके अंश है अंश सदा अपने अंश
से ही प्रेम करता है ये नैचुरल सिद्धांत है आप 1 मिट्टी का ढेला लीजिए ये पृथ्वी
का अंश है यह पृथ्वी से ही प्यार करता है आप कहेंगे ये पृथ्वी से पृथक क्यों है
इसलिए है इस हाथ ने पकड़ रखा है अगर ये पकड़ना छोड दिया जाए तो इसको पृथ्वी स्वयं
खींच लेती है इसको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है अपने अंशी से मिलने के लिए वो
उसी प्रकार हम जो जीव रूप भगवान के अंश हैं ये भगवान से पृथक हैं ये फैक्ट है
इसलिए आनंद शांति सुख नहीं प्राप्त कर सके लेकिन इसका कारण है हमको माया ने पकड़
रखा है माया भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है लेकिन माया भगवान से
गवर्न होती है उसका संचालक भगवान हैं और जीव की संचालिका माया है भगवान नहीं है
इसलिए हम भगवान से सदा से विमुख थे है और यही विमुखता कारण है कि मैं कौन और मेरा
कौन इन दोनों प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके यह ठीक है हम उसके लिए पागल हैं पागल
कहते हैं दिवाने जिसे कहते हैं संसार में किसी का कोई दीवाना होता है उसका मतलब
क्या होता है दिन रात उसके पाने का प्रयत्न करना प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग
प्रैक्टिस कैसे कल्पना करो स्त्री पति का प्यार है कोई भी 1 ऐसा हमारा एम है जिससे
हम बहुत प्यार करते हैं उसको पाना चाहते हैं तो प्रतिक्षण प्रयत्न करते हैं ऐसे हम
भी अपने अपरिचित ध्यान 2 अपरिचित, दिव्यानंद के लिए प्रत्यक्षण प्लानिंग करते चले
आ रहे हैं प्लस प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं प्रत्येक कण हम आनंद पाने के लिए ही
सोचते और कर्म करते हैं क्योंकि हम उसके अंश हैं बिना पूर्ण हुए हम ये प्रयत्न बंद
नहीं कर सकते ये हमारी नैचुरल धारा है जैसे हर नदियाँ अपने अंशी समुन्द्र की ओर ही
जाती हैं चाहे जहाँ से निकले नदियाँ सब समुद्र में जाती हैं आप कोई भी दीपक जला
दीजिये वो सूर्य की ओर जाता है यह उसका स्वभाव है अत माया के हावी होने के कारण हम
अपने अंशी, अपने अपरिचित दिव्यानंद को नहीं प्राप्त कर सकें शास्त्रों वेदों के
द्वारा पता चला कि हम उस आनंद रूपी ब्रह्म, श्री कृष्ण के अंश हैं और अंश इसलिए
कहे जाते हैं कि उनकी हम शक्ति हैं उनकी 2 शक्ति हैं 1 परा, 1 अपरा पराशक्ति माने
उत्कृष्ट शक्ति श्रेष्ठ शक्ति हम लोग जीव और 1 अपरा शक्ति है माया लेकिन आश्चर्य
देखो की पराशक्ति पर अपरा शक्ति का अधिकार है और अगर पराशक्ति करोड़ो कल्प
आध्यात्मिक प्रयत्न भी करें अभी तक तो भौतिक प्रयत्न कर रही है पराशक्ति भौतिक
मैंने संसार में आनंद ढूंढ रही है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रही है
लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत के लिए भी प्रयत्न करता ये जी वो भी इस अपराशक्ति को से
मुक्त नहीं हो सकता और तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपरा शक्ति के अधीन सदा
रहेंगे हां अपनी शक्ति के कारण अपनी शक्ति के बल पर हम माया शक्ति को कभी भी नहीं
भगा सकते चाहे भौतिक प्रयत्न करें चाहे आध्यात्मिक यह भगवान की शक्ति है न इसलिए
भगवान के बराबर है इसकी अलग सत्ता नहीं है भगवान की शक्ति पाकर जो भगवान से बड़ा
होगा या भगवान के बराबर होगा वो इस पर विजय प्राप्त कर सकता है तो भगवान के बराबर
और भगवान से बड़ा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता वेद कहता है नत समा श्वेता सुत्रो पंसद
छे at nttsmosaधiunबीता 43 निरस्त साम्या तिशैनराधसा भागवत ये माया इतनी बलवती है
भगवान चैलेंज करते हैं देवी हेशागुणबई मम माया दुरत्यया मां प्रप्त माया में
तामतरंतिते जो केवल मेरी शरण में आएंगे वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं मेरी
कृपा से अंतिम कनकलूजन कोई साधन ऐसा नहीं है जिसके बल पर कोई ऋषि मुनि योगी,
ज्ञानी, ध्यानी, माया को जीत ले स्वयं तोसाम्याiशा भगवान के बराबर कोई नहीं हो
सकता भगवान से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं 3 2 21 निरस्त साम्या सन रा धसा 2 4,
14 भागवत और अगर आप कहें कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो भगवान की शक्ति मिल
जाएगी उसको फिर तो माया को भगा सकता है अरे बिना माया के भागे भगवान मिलेंगे कैसे
भगवान की शक्ति तो तब मिले जब उनकी कृपा हो माया भागे और उनकी कृपा के लिए हमको
कुछ करना होगा इसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा योगाश्त्रयोमयापोक्ता
नणामयिसयाजञानकरम भक्त 11 20, 6 भागवत 3 बार गए कर्म ज्ञान भक्ति क्योंकि हम सत
चित आनंद, ब्रह्म के अंश हैं तो सत का स्वभाव कर्म करना चित का स्वभाव ज्ञान और
आनन्द का स्वभाव प्रेम हम यही 3 संसार में करते हैं इसी को डाइवर्ट कर के भगवान
में कर दें बस 3 हीं कर सकते हैं इन तीनों की विशद व्याख्या की गई कि कर्म में 6
बड़े बड़े कड़े, कड़े, नियम हैं इस कलयुग में कोई पालन नहीं कर सकता अगर कोई कर भी ले
तो उसका फल नश्वर है नायक है दुःख का मिक्चर है न माया जाएगी न भगवान वाला हमारा
वाला दिव्यानंद मिलेगा इसलिए वो तो हमारे लिए निरत है स्वर्गतिंकांखे भागवत 11 20
13 भगवान ने कहा अरे मनुष्यों स्वर्ग न चाहना क्योंकि वेद कह रहा है
इस्टापुरतममनमाना बरिष्ठमननयबेदेंते प्रमुा वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए इतना
कठिन प्रयत्न करते हैं वहाँ जाकर देखते हैं अरे यहाँ भी वही हाल है जैसे हम लोग
पहले मान लो कोई बहुत गरीब था और लाटरी खुल गई 1 करोड़ की करोड़पति हो गया 10
गाड़ियाँ आ गयी 4 कोठियाँ हो गई लेकिन आनंद तो मिला और शांति बढ़ गई 1 करोड़ में 1
अरब में होगा ये भ्रम इसी भ्रम ने अनंत जन्म हमारे समाप्त कर दिए ब्रहम नहीं गया
अगर इतनी है जेल भोगने के बाद भी ब्रह्म चला जाता तो भी हम कहते हैं चलो कोई बात
नहीं कष्ट हुआ लेकिन फल मिल गया जैसे कोई चोर होता है द्युत होता है और वो बड़ी
मेहनत करके जाड़ें गर्मी बरसात में किसी प्रकार से किसी के यहाँ घर में घुसा और
सामान निकाल रहा था और पकड़ गया का सामान भी नहीं मिला और सजा भी होगी और अगर सामान
मिल गया और भाग आया बच के कोई बात नहीं 1 लिया पड़ी थी लेकिन कोई बात नहीं बट या
इतना माल मिला हमारा भ्रम नहीं गया उसी संसार में अभी नहीं मिला अब मिलेगा नहीं
मिला अब मिलेगा यह आदमी खराब है यह अच्छा होगा ये भी खराब निकला यह अच्छा होगा
सरवत धोखा तो कर्म धर्म का फल स्वर्ग है इसलिए दोस्तों उससे हमारा कोई काम मतलब हल
नहीं होगा तो ज्ञान संबंधी विशद व्याख्या की गयी कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं 1
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म 1 सगुण सविशेष साकार ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म
के मार्ग के लिए जो प्रयत्न होता है उसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं इसका तो
अधिकारित्व इतना कठिन है साधन चतुष्टय सम्पन्न एवं साधन चतुष्टय में पहली शर्त है
मन पर कंट्रोल और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए तो फिर मार्ग से गिर जाएगा बार बार और
अगर कोई सातवी भूमिका अंतिम भूमिका पर पहुँच भी जाए तो फिर पतन होगा और अगर पतन न
भी हो तो माया नहीं जा सकती क्योंकि भगवत कृपा वाली जो शर्त है वो ब्रह्म से हल
नहीं हो सकती क्योंकि ब्रह्म अकड़ता है इसलिए भक्ति की शरणागति ज्ञानी को भी करनी
पड़ती है तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है निराकार ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तब उसको
मोक्ष होता है तो इतनी कठिनता के बाद भी श्री कृष्ण की शरण आना ही पड़ा तो वह इतना
घूम करके इसको कहते हैं द्रविड प्राणायाम 1 होता है सीधे नाक पकड़ो और 1 द्रविड
प्राणायाम होता है पीछे से हाथ ले जा करके नाक पकड़ो तो इतना कठिन काम क्यों करो
सीधे इसे पकड़ के प्राणायाम कर लो पहले ही भक्ति मार को अपना लो तो भक्ति मार का
सब अधिकारी है पहली सुविधा सरवेधिकारिण porus napsaknarinargiv charar चर भी कह
दिया वगैरा ये श्रीकृष्ण भक्ति कैसे करेंगे अरे ये भक्ति स्वयं नहीं कर सकते लेकिन
पशु कीट आदि बोलते न पारे सुन ले हरि नाम 1200 बतरे जहाँ भगवान नाम संकीर्तन आज
होता है उसको सुन कर के इनको मोक् दे देते हैं भगवान तो कोई भी हो सब अधिकारी हैं
नंबर 2 जब ये चलता है श्री कृष्ण की ओर तो श्री कृष्ण पीछे पीछे योग खेम बहन करने
के लिए चलते हैं ये नंबर 2 की सुविधा ये ज्ञान में नहीं है ज्ञानी अपने बल पर चलता
है क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं वो हेल्प कैसे करेगा इसलिए वेद कहता है
प्रवृत्ति दुविधा प्रवक्ता मार्जारी बानरी तथा सन्यासों परिशत 2, 100, 12 प्रकार
की उपासना होती है 1 मार्जारी और 1 बानरी बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है माँ
नहीं पकड़ती और बिल्ली के बच्चों को उसकी माँ पकड़ती है वो नही झगड़े में पड़ता माँ
को पकड़ने के सी प्रकार ज्ञानी अपने बल पर चलता है और भक्त भगवान के बल पर रहता है
शरणागत का मतलब जैसे आप लोग पैदा हुए थे तो मार्जारी प्रवृत्ति से रहते थे कुछ
नहीं करते हम जी अरे इशारा तो कर 2 हम भूखे हैं हम कुछ नहीं करेंगे सब माँ करें
अकल लगा वे 4 घंटे हो गए दूध पिलाये भूखा होगा साफ़ कर दिया है ठंड लग रही होगी बदल
लो कपड़ा अरे ये बाहर बहुत ठंड है टोपा लगा 2 हम से कोई मतलब नहीं है लाभ मां करें
यह मार्जारी है बिल्ली वाली यानि पहली बार सब अधिकारी दूसरी बात जब हम चलते हैं
उनकी ओर तो वो पीछे खड़े संभालने के लिए रहते हैं सवपादमलमभजतप्रियस्य
त्यक्वान्यभावस्य यार परेशा कर मैया चौ पति तम कठनचेतधनोतसरबम हरि दि सन ने विस्टा
11 5, 42 भगवान कहते हैं जब ये मेरी ओर चलता है तो मैं अन्दर बैठ कर देख रहता हूँ
अगर डाय बाय गलत कहीं गया तो मैं झापड लगा देता हूँ कहाँ जा रहा है और जब कम्पलीट
सरेंडर कर देता है तो ते शाम नित्या भुगतान योग हेम गीता नाव बाइस योग और खेम दोनो
का ठेका लेता योग माने जो नहीं मिला है वो देना और खेम मानें जो मिला है उसकी
रक्षा करना yetusranimanima sans matra nannvyogenamamdyayn mtu शाम 12 6, 12, 7
get tata nate maधvtavकaकuचिt maरगात्वइबद्ध सरदा गुप्ता बिचरंति निर्भया बिना या
कानी कपमूर्धसुप्रभो भागवत 10 2, 33 भक्त का पता नहीं हो सकता अर्जुन 1 बात सुन
क्या कौन थे ये प्रति जानी ने भक्त प्रण मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता उसका पतन
हो तो मेरी बदनामी हो जाए तुम्हारा संभालने वाला इतना कमजोर था कि माया ने हमला कर
दिया अरे सूरज के सामने अंधेरा चला गया ये हिम्मत ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान कहते
हैं अनन्यचेता ततम हुमाम स्मरति नित्य शा तस्याहम सुलभा सुलभ पार्थ नित्य युग तस्य
योग ना अरे अर्जुन मुझको पाने में कुछ करना नहीं है बस सोचना है ओ मेरे है ओ मेरे
है ओ ही मेरे हैं वो ही मेरे हैं बस प्रैक्टिकल कुछ नहीं है संसार में तो थेरी के
साथ प्रैक्टिस कम्पल्सरी होती है आप रसगुल्ला बनाने के बड़े चार्ज हैं लेकिन सब
सामान भी रखा है और बनाने में आलकस कर रहे हैं नींद आ रही है चलो यार सो जाओ अरे
तो भूख लगी है अरे नींद में सब भूल भाल जाएगा बहुत से आलसी हमारे संसार में हैं जो
अकेले होते हैं तो 1 टाइम बना लेते हैं 4 दिन खाते हैं कौन रोज रोज बना है क्या
करें रोटी बना लेते हैं और भुरता बना लेते हैं बैगन हो गया हम तो ऐसा करते हैं को
कुकर में दलिया दाल, चावल सब इकट्ठे डाल के और पंद्रह मिनट में खा लेते हैं और
बहुत से बड़े आदमी पैसे वाले तो कहते हैं हम अकेले हैं होटल में जा के खा लेते हैं
लेकिन खाना पड़ेगा भगवान कहते हैं हमारा तो केवल मन से संबंध है तुम चिंतन करो तुम
मैं सुलभ हूँ सुलभ और ज्ञान के लिए अरजुन se samयkastetsvka अर्जुन देहधारियों के
लिए बिना देहवाली की भक्ति अरे राम राम बड़ी कठिन हैं कहाँ कठिन समुझत कठिन साधन
कठिन बिबेक अहोई घुणाक्षर न्याय जो पुन प्रत्यु अनेक ज्ञान का पंथक्रपाण की धारा
परत खगेश न ल गई भारा और अगर वो अंतिम क्लास में पहुँच भी जाए तो माया ही नहीं
जाएगी भगवत प्राप्ति की तो बात बहुत दूर की है राम चंद्र के भजन बिनु जो च पद
निरबान को ज्ञान मत अब सो नर पशु बिनु पुछ बिशानtesमहासिंधु बिनु तारणी पैर पार
चाहत जड़ करनी क्या भयानक शब्द लिख रहे हैं तुलसीदास जड़ दे जरा काम धेनु त्यागी
खोजत आक फिरहपयलaगी घर में काम धेनु है और वो मदार का दूध ढूंढ रहे हैं वो प्वायजन
होता है मदार अर्क कहते हैं कotprयासोsurbalकa रे rupasनesiाता 77 अड़तीस भागवत अरे
अन्दर बैठे हैं भगवान मंदिर में मत जाओ कितनी कृपा है कि जीवों को विचारों को किसी
के पैर न होगा किसी के हाथ न होगा किसी के आँख न होगी तो हम ये शर्त नहीं रखते कि
मंदिर में जाओ कहीं मत जाओ कहा भक्ति पथ कवन प्रयासा योग जप तप मख उपवासा कुछ भी
नहीं है कोई कर्म करने नही है ramahiकevlprem para जान लेहु जो जानन हरा केवल
प्रेम इतनी कृपा है अगर आप कहें प्रेम तो बड़ी कड़ी कठिन अरे प्रेम करना तो कुत्ते
बिल्ली गधे भी जानते हैं सब को मालूम है हित या नहीं तो पशु आप लोग कभी टीवी देखते
हो शेर जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी गंदगी को उसकी माँ चाट चाट के साथ करती
है भैंस गाय हाथी सब जानवर वहाँ कोई नहलाने वाला नहीं होता और कितनी गन्दगी से
पैदा होते हैं बच्चे चाहे मनुष्यों के हो चाहे पशुओं के हो जीब से चाट के कितना
प्यार है सबको मालूम है प्यार करना कर जाते कछुनिजस्वारतहई ता पर ममता करे सब कोई
जहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध होने की बात बुद्धि में बैठी प्यार हुआ हुआ करना नहीं
पड़ेगा और फिर बुद्धि में आया रे हाँ वो नहीं मिलेगा बार 1 माँ का बच्चा खो गया है
रो रही है 1 हफ्ते से मेले में खोया सारा मेला ढूंढ रही है पीछे से देखा 1 बच्चा
जा रहा है ये मेरे बच्चे की तरह टोपी पहने हैं वहीं शर्ट मिल गया गया अरे ओ पप्पू
दौड के वो माँ देखती हैं सामने से अरे ये मेरा नहीं है ये कपड़े से देख कर तो इतना
प्यार की भागी और जब मुह देखा अरे ये मेरा नहीं बैराग हो गया ये प्यार बैग रोज हम
दिन में 50 बार करते है कितना अभ्यास है हमारी बात मान लिया माँ ने बाप ने बीबी ने
पाती ने बेटे ने प्यार हो गया कितना अच्छा है हमारा बाप हमने कहा हम को मोटर
साइकिल ला 2 हमने कहा है उनको मोटर साइकिल खरीद 2 अरे इतनी जल्दी मान लिया और 1
बात नहीं माना बाप बेटा ओ बीबी हो पाती है हरा हो गया हमको अगर कोई बुद्धि में
बिठा दे तुम आत्मा हो तुम्हारा रिश्ता तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा आनंद भगवान में
है बस प्यार हो जाए हो जाए करना नहीं पड़े rt sacojivकहha मन क्रम बचन राम पदने हा
ताबानवलोकेशमेन उnsसवारपरसमृता कांत भकतरगबिंदेyतसरबत्र अदीकषणमप्रलाद ने कहा था
साथ साथ 55 यही 1 स्वार्थ है बस प्रत्येक जीव का भगवान से प्यार करो और प्यार करने
में कोई नियम नहीं ध्यान 2 न देश नियम न काल नियम तथा न तो यह है कहाँ बैठे ये तो
गन्दी जगह है इधर को मुँह कर के बैठें हम संध्या करते थे तो हमारे गुरुजी ने कहा
था सबेरे संध्या करना तो पूर की तरह मुँह करके बैठना शाम को संध्या करना तो पश्चिम
की तरफ मुंह कर के बैठना और सबसे पहले मंत्र बोलना ऐसा उसके बाद ऐसा करना उसके बाद
ऐसा कुछ है ऐसा कुछ नहीं है तुम चाहे बातरूम में प्यार करो चाहे ले 3 में करो चाहे
जहाँ जैसे हो हर अवस्था में भगवान से प्यार करना है जैसे अपनी माँ से बाप से बेटे
से प्यार करते हो 1 माँ नहा रही है और उसका मन बेटे में है इसको 100 5 बुखार हो
गया है छा न हो जाए खाना पका रही है बच्चा रोया क्यों रोया कोई नियम नहीं इतनी
रियायत भक्ति मार्ग में है और जब भगवत प्राप्ति होगी ध्यान 2 तो 1 भक्त खड़ा हुआ
और 1 ज्ञानी खड़ा हुआ जिसने श्री कृष्ण की शरणागति कर के ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया
उसको ब्रह्मानंद मिल गया माया गई ब्रह्मानंद प्रेम आनंद इसमें अंतर हैं जैसे माँ
के पेट में बच्चा था मैं माँ बनने वाली हूँ उसका पति कह रहा है मैं बाप बनने वाला
हूँ सुनो जी सुनो जी कैसा है लड़का ये सब मुझे नहीं लेकिन लक्षण सब बता रहे हैं 3
महीने हो गए 6 महीने हो गए 6 महीने हो गए जल्दी हो जाए और जब हो गया उसकी शकल देखा
थोड़ा और बड़ा हुआ उसकी हरकतें देखी बेवकूफी की अरे बेवकूफ तो होते हैं पहले हम
लोग अडबडकमकरतेमिटी मुह में डाल लिया कोई गोबर बैठा पड़ा है उसको भी मुंह में डाल
लिया हम को वकालत है नहीं कुछ बाप के ऊपर बात रूम कर दिया माँ के ऊपर कर दिया हमने
आप लोगो को भूल गया होगा ये सब आप लोग कर चुके हैं तो भक्ति मार्ग में कोई कायदा
कानून कुछ नहीं है और जब अंतिम अवस्था में वो पहुँच जायेगा तो ज्ञानी लोग उसके
ष्टदेव को देखते ही rasarabidnanasa पदार बिंद किजकमिरतुलसीमकरंद बायु अंतरगत
स्वभिबरेनचकारते शाम संचोभमक्षरजुषा मपिचिततनवो 3 पंद्रह 43 सनकादिक परमांश जो
अंतिम ज्ञान आनंद ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते थे अचानक उनके मन में आई बैकुंठ चले
गए ब्रह्मा के लड़के हैं सदा छोटी सी उम्र में रहते हैं नंगे परमहंश उनको भगवान का
अवतार भी माना जाता है वहाँ भगवान को देखा प्रणाम किया उनके चरण पर तुलसी रखी थी
उसकी गंध नासिका में आई उठे आँख खोला हा ये आनंद है बेकार हमारा brहmaनंदkambavas,
briginairnire sunasacetoyaपदय रमे 3 पंद्रह वनचास महाराज मैं कुछ मांगूंगा
ब्रह्मा नंदी भी मांगता है हा महाराज मुझे मालूम है आप ही तो मांग है ब्रह्मा नंदी
बने थे तो आप फिर 1 चीज मांग रहे हैं क्या वो ब्रह्मानंद जो हमने मांगा था न वो
हमारा कैंसिल कर दीजिये अब भले ही नरक हमको दे दीजिये लेकिन आपका प्रेमानंद चाहते
हैं वे सनकादिक परमहंस कह रहे हैं बाप उनकी भी सुन लो tadभuरiभagmiह
जनmकmatb्यaयगोकुले मांगर रजोभिसेकम yajivitamtonikilam bagabanmconds
yatadarajasruti mramewaदसचौदa 34 महाराज मैं सृष्टि करने का काम आपने जो हमको
दिया है न ये किसी और को दे दीजिये और ये जो गोपियां हैं में बे पढ़ी लिखी इनके चरण
धूल पाने के लिए गोकुल में कोई पक्षी पशु गाय भैंस पेड कुछ बना दीजिये तो इनकी चरण
धूल मेरे ऊपर पड़े ब्रह्मा कह रहा है वहाँ से लेकर उनके बेटे सनकादि और वेदव्यास और
शुभ देव परमहंस सारे के सारे परमहंस अंतिम शंकराचार् ये क्या कहते हैं इनकी भी सुन
लो संक्षेप में न थे तिस्रुतयोनतत्वमतयो गोषस्तिता गोपिका जारिन्यगुलजात धर्म बि
मुखा अध्यात्म भाव भक्ति ददातमुकतmतुला जा र जस गति या सत्रा परायण भगवान नारायण
में गति देखो मनुष्यों मुझको आश्चर्य हो रहा है ब्रह्मानंद को ब्रह्मज्ञानी को
भगवान शंकर के अवतार को क्या आश्चर्य वेदांत में पहला सूत्र है अर्थात ब्रह्म
जिज्ञासा इसमें पहला शब्द है जैसे हम लोग बोलते हैं न अब संकीरतन होगा सब को
छुट्टी दी जा रही है जा अब तो इन गोपियों को तो अब का भी अध्ययन नहीं हुआ पहले
सूत्र के पहले अक्षर का भी ज्ञान नहीं है इनको नाते थे shastr पढने की bat कौन
tenaditasrutigna no pasitmatamabrata satsang भगवान श्रीकृष्ण कह रहे हैं अरे
मनुष्यों सुनो ये जो गोपियाँ थी न ये कोई शास्त्र वेद नहीं पड़ी थी ये जगत गुरु
नहीं थी नाधीतस्रुतिगणा कोई ब्रत तपसचर्जाहवन कुछ नहीं किया इन्होने फिर केवल भाव
न गोपों गाओ न गा मर गा मुझको भगवान भी नहीं जानती थी भाव से केवल प्रेम से मुझको
नचाने में समर्थ हो गई 11 12, 78 भागवत केवल प्रेम से और वह प्रेम भी कोई ऐसा
प्रेम नहीं कि भगवान जान करके प्यार किया है वेद मंत्रों के साथ ऐसा नहीं गालियों
के साथ जैसे वेद स्तुति करते हैं अपने मंत्रों के साथ सहस्र जी रेगा बुरा गोपियां
गालियों के साथ स्वागत करती है लपंगे इधर क्या देख रहा है अरे मैं देख रहा हूँ अब
में आँख बनी हैं देखने के लिए तो मेरी ओर क्यों घूर रहा है मेरी ओर क्यों घूर रहा
है आरती डाट जैसे संसारी स्त्री किसी लपंगे को वाकई लपंगे को डांटती हैं ऐसे और
ठाकुर जी बड़े चैन से आनंद से मुस्कराते हुए सुनते हैं क्या कहा जरा फिर से बोल ऐसा
बेहया है बार बार कहता है फिर से बोल फिर से बोल मीठा लग रहा है यह प्रेम की महिमा
है ब्रह्म का ये हाल है हमारे संसार में किसी बड़े आदमी को 1 शब्द बुरा कह 2
मुकदमा चल जाए है हमारी मान हानी हुई है मान हानी दिन रात गाली पड़ रही है तो यहाँ
मान बढ़ रहा है हानि नहीं हो रही है कृपा और हो रही है कि ब्रह्मा शंकर चरण धूल
जाये संक्राचारजकहते है जारिन्या ये तो जारिणी थी जारिणी अपने घर में पति बैठा है
चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे उसको जारिणी कहते हैं इतना गन्दा शब्द
शंकराचार्ज बोले अरे ओ देखो शंकराचार्ज के गुरु गोविंदा चार्ज के गुरु
गौड़पदाचारजकेगुरु सुगदेव परमहंस के गुरु बेद्यासक्या बोल रहे हैं ेmaस्रियोंबनचरीर
भिचार दुष्टा व्यभिचार ये गोपियाँ व्यभिचारिणी थी शंकराचार्य ने तो जार शब्द कहा
सब लोग इसका अर्थ नहीं जानते या विचार सब जानते तो शंकराचार्ज कहते हैं ये जारिणी
गोपियां कुल जाति धर्म विमुखा खानदान में बदनाम अपनी जाति में बदनाम और धर्म से
भ्रष्ट और इनके पीछे पीछे ब्रह्म श्री कृष्ण समझ गए समझ गए क्या समझ गए ये सब
भक्ति की प्रेम की महिमा है इसलिए हे नारायण हम भी यही गति चाहते हैं ऐसी ही कृपा
हमारे ऊपर भी कीजिए गोपी प्रेम दे दीजिए ये अंतिम अवस्था का अंतर बता रहे हैं
ज्ञान आनंद प्रेमानंद का इसलिए भक्ति की शरण में आकर हम लोगों ने निश्चय किया की
भक्ति मार्ग ही सब के लिए क्योंकि परमहंस जो अंतिम अवस्था है उसके लिए भी वही है
तो फिर हमारे लिए हमारी क्या हैसियत है ये पृथ्वी मूर्ख के लिए भी वैसी है विद्वान
के लिए भी वैसी ही है गरीब के लिए भी वैसी है अरबपति के लिए भी वैसी ही है यह नदी
सब के लिए वैसी ही है ये हवा सबके लिए 1 सी है ये आकाश सबके लिए 1 सा है ऐसे ही
भगवान सबके लिए 1 से हैं उनके लिए कोई न कलेक्टर हैं न कमिश्नर है न गवर्नर है न
इंद्र है न ब्रह्मा है केवल भाव ग्राही मनी डाकम भाव भाव करम शिवम जो प्यार करे वो
मेरा प्यारा प्यार न करे तो भक्त ही नबिरंकिकिनहोई प्यारा नहीं न तथा में प्रियतम
आत्मयोनिरनशंकरह नच संकरषण न श्री नई वात्माचयथाभवान उद् तुम श्री के भक्त हमको
इतने प्यारे हैं की हमारा बेटा ब्रह्मा भी हमको प्रिय नहीं शंकर जी भी नहीं मेरी
श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं देखो यह उल्टी बात है न हमारे संसार में सबसे प्यारा कौन
होता है आत्मा नंबर 2 शरीर नंबर 3 स्त्री या पति नंबर 4 बेटा बाप नंबर 5 दोस्त
नंबर 10 नौकर और यहाँ नौकर को ये सीट दे रहे हैं भगवान की हमारी श्रीमती भी नहीं
नई वातमा लो मुझे अपनी आत्मा भी उतना प्रिय नहीं संसार में कौन अपनी आत्मा से अधिक
प्यार करेगा किसी से लैला मजनू हो शीरी फरहाद हो कोई हुए हो जो इतिहास में आवे
कम्पिटिशन में अरे सबसे अधिक प्यारी तो अपनी आत्मा होती है नंबर 2 पर शरीर होता है
स्त्री पति लड़के लड़की पहली बार प्यार करने जा रहे हो एकांत में दोनों भुजाएं
फैलाए 1 रबड़ का साफ़ फेंक 2 ऊपर से वो प्यार भाड़ में जाए वो प्रेयसी भाड़ में जाए वो
प्रियतम भाड़ में जाए अपना शरीर बचाओ पहले लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं
हाँ वो भक्ति मार्ग हैं ऐसे भक्ति मार्ग के अवलंब विषय में उनकी परिभाषाएँ की गई
तो सूत जी ने पहले बताया कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए अरे भक्ति माने क्या मन का
प्यार न तो संसार से जो मन का प्यार है वो हटेगा तभी तो उनमें मन का प्रेम होगा
अरे तो गड्ढे किया कल से समझ लो 2 एरिया है हमारा यहाँ प्यार हैं अनंत जन्म से अगर
यहाँ प्यार हो जाए हम कर लें स्वार्थ रियलाइज कर ले तो यहाँ से हट गया अगर कोई काम
यहाँ भी रखेंगे तो तुम्हारा प्यार कहाँ है उधर तो इसलिए शर्त लगा दी कि इधर
बिल्कुल न रहे जीरो बटे सौ क्यों तुम्हारा नहीं है क्यों की तुम शरीर नहीं हो
क्योकि ये पंच महाभूत का है क्योकि तुम्हारा शरीर पंच महाभूत का है क्यों कि तुम
दिव्य हो तुम्हारा आनंद यहाँ नहीं है तुम निष्काम हो और निरंतर हो परिवर्तन शील
नहीं इधर भी उधर भी ऐसा नहीं चलेगा संसारी पतिब्रता 1 पति को शरीर देती है ऐसे ही
1 मात्र मन सदा रहे हरी गुरु में और कपिल भगवान ने 3 शर्त लगा दी उन्होंने कहा
निष्काम भी रहे और सदा मन लगा रहे और तीसरी शर्त अनन्य ये कई बात तो है वो भी
अनन्य माने अन्न में न रहे जब निष्काम हो जाएगी भक्ति तो अन्न में कैसे रहेगी तो
कामनाएं सब समाप्त हो जाएगी भुक्ति मुक्ति बुं इसके अतिरिक्त और क्या आवश्यक है
भक्ति में इस पर कल विचार होगा बोलिए लाडली लाल की
